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प्राकथन 


मिथिलाक लोकक वाल्यकांल विद्याभ्यांसक; युवावस्था गुरुक उपासनाक 
तथा वृद्धावस्था समस्त परिग्रहक त्यागक हेतु होइछ। एहि भूमिक कण-कण 
में तप ओ त्यागक आदर्श तँ पाओले जाइछ मुदा एतंड एहनो स्थान अछि 
जे मातृभूमिः एवं आत्ममर्यादाक रक्षार्थ आत्मदानक हेतु मनुष्यमात्र के 
प्रेरित करैछ। ङ 

मिथिलाक इतिहास में कन्दर्पी घाटक एक विशिष्ट स्थान पाओल जाइछ 
जे तप ओ त्याग एवं शास्त्र ओ शास्त्रार्थक अपेक्षा आत्म बलिदान, पराक्रम 
ओ शस्त्रसंपातक प्रेरणा दैछ। वस्तुतः कन्दर्पी मिथिलाक हल्दी घाटी थिक 
जतए पारस्परिक ईर्ष्या एवं द्वेष प्रच्छन्न शत्रुता मे परिणत भए युद्ध रूप मे 
फूटि भीषण नरसंहार'कएलकं। हल्दी घाटी मे ते धर्म ओ सत्यक विजय 
परोक्ष रूप मे भेल मुदा कन्दर्पी घाट मे प्रत्यक्ष रूप मे पाओल जाइछ। 

जीवन-संघर्ष मे प्रत्येक व्यक्ति के. सुखपुर्वक आत्म-निर्वाहक योग्य बनाएब 
तथा जाति गौरव ओ समाजक परम्परा के कायम राखब मिथिलाक संस्कृतिक 
महान : उद्देश्य रहल अछि। “हिन्दू! हिन्दू:समान थिक” ई हिन्दू संस्कृतिक 
तथा “ मनुष्यं मनुष्य समान थिक” ई मानव संस्कृतिक मूल थिक जे जाति ओ 
धर्म सँ सर्वदाःपृथकःमानल जाइछ। 

मुसलमानी काल मे हिन्दू पर कंतेको प्रतिबन्ध छल तथा ` हिन्दू के मुसल- 
मानक अपेक्षा सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार कम प्राप्त छलेक मुदा 
कतेको मुसलमान शासक विद्या प्रेमी भेलाहः।. फलस्वरूप ओ लोक़नि विद्वान 
एवं बिशिष्ट व्यक्ति के' सम्मानित कएलन्ह ।, अतः धार्मिक, कट्ट्रताक रहितहें 


त SDE SHES see 


( ख ) 

गयासुहीन तुगलक कामेश्वर ठाकुर के तथा मुगल बादशाह अकबर महेश 
ठाकुर के मिथिलाक राजा बनाओल । 

अकबरक प्रादुर्भाव ओहि काल मे भेल जाहि मध्य जगतक प्रायः प्रत्येक सम्य 
देश अपन जीवनक एक नव धड़कनक अनुभव करैत छल। इंगलेंडक ट्यूडर, 
फ्राँसक बूरबों, स्पेन ओ आस्ट्रियाक हैप्सवर्ग तथा चीनक मिग्सक उत्थान एहि 
युग मे भेल-जे धामिक कटुरताक अपेक्षा धमं सम्बन्धी उदार ओ व्यापक 
भावना के जन्म देल। अकबर भारतक धामिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
एकताक सफल प्रयास कएलैन्ह । 


दरभंगा. राजक संस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर मध्यप्रदेशक 
खण्डवला गाँवक उपार्जक गोसाँई शंकर्षण उपाध्यायक वंशज छलाह। 
अतएव महेश ठाकुरक राजवंश खण्डवला राजवंश नामे प्रसिद्धे भेल । 

सुन्दर ठाकुरक उत्तराधिकारी राजा महिनाथ ठाकुर खण्डवला राजवंश मे 
प्रमुख मानल जाइत छथि । राज्य प्राप्त कएलाक किछ दिनक उपरान्त मोरंग 
तथा पलामुक चेरो राजा प्रताप राय मुगल सम्राट औरंगजेबक विरुद्ध विद्रोह 
कएल । बिहारक तत्कालीन शासक दाउदक खाँ के एहि दुहु विद्रोह के दबेबाक 
आदेश भेटल जे राजा महिनाथ ठाकुरक सहयोग सें सफल भेल ।  महिनांथ 
ठाकुरक पराक्रम एवं युद्ध कुशलता पर' प्रसन्न भए औरंगजेब बहार एवं बंगाल 
सुबा मे एकसएदश परगन्नाक जमींदारी देल तथा खिल्लत एवं महिमरतीबक 
उपाधि सँ हुनका विभूषित कएल जे साधारणतः राजा, प्रधान एवं सनसवदार 
लोकनि के ओहि समय भेटैत छुलैक । : एहि तरहक उपाधिधारी के" निर्धारित 
करक अतिरिक्त सेनाक भार सेहो रहैत :छलेक जकर उपयोग 
आदेशानुसार होइत छल तथा एहि सेवावृत्तिक हेतुः प्रशासकीय विषय 
लोकनि बहुत हद तक स्वतंत्र रहैत छलाह । 


` महिनाथ ठाकुरक उपरान्त नरपति ठा 
राघव सिंह खण्डवला वंशकः 


बादशाहक 
षय मेओ 


कुर तथा नरपति ठाकुरक उपरान्त 
राज्य प्राप्त कएलेन्ह । सर्वप्रथम राजाक उपाधि 


{ ( गं ) 


राघव सिह के सन्‌ १७२० ई० मध्य अलीवर्दी खाँक द्वारा प्राप्त भेल जे सिंह 
उपाधि के' धारण कएल। राजा राघव सिह अत्यन्त पराक्रमी छलाह। 
राजा राघव सिहक पश्चात्‌ विष्णु सिह तथा विष्णु सिंहक .पश्चात्‌ राजा नरेन्द्र 
सिंह मिथिलाक राज्य प्राप्त कएल । अ i 
राजा नरेन्द्र सिह धीर, वीर एवं स्वातन्त्र्य प्रिय छलाह । अलीवर्दी खाँ 
हुनकर पराक्रम एवं रण कुशलता पर मुग्ध भए खिल्लत एवं आन-आन सम्मान 
सँ हुनका सम्मानित कएल एवं राज्याधिकार मे सेहो वृद्धि कएल । 
प्रायः देखल जाइछ जे स्वतंत्र एवं आत्मसम्मानी पुरुषक शत्रुओ होइछ 
राजा नरेन्द्र सिहक विरुद्ध हुनक शत्र, पटनाक उप शासक राजा रामनारायण 
के. उकसायब प्रारम्भ कएल जे सन्‌ १७५२ ई० मे अपन कार्यभार ग्रहण 
कएने छलाह। राजा रामनारायण ओहि समयक एक पैघ अर्थशास्त्री 
छलाह । नवाब अलीवर्दीक खजाना भरबाक हेतु. ओ मालगुजारी तथा 
आन-आन करक. व्यवस्था कएलेन्ह जाहि सँ दक्षिणी बिहारक छत्रधारी सिंह, 
पहलवान सिह, उदवंत सिंह आदि पँघ-पैध जमींदार लोकनि तँ रामचारायणक 
शोषण नीति सँ असंतुष्टे छलाह मिथिलाक राजा नरेन्द्र सिह सेहो अपन 
अधिकारक हनन्‌ बुझि रामनारायण के विरोध कएल जकर फलस्वरूप कन्दर्पी 
घाटक प्रसिद्ध युद्ध भेल । सच 
राजा नरेन्द्र सिहक राज्य-काल मे नवाब अलीवर्दीक एक विश्वस्त ओं 


बहादुर अफगान सरदार मुस्तफा खाँ जे दरभंगाक छलाह,नवाबक विरुद्ध 
विद्रोह कएल « मुस्तफा खाँ अलीवर्दी के साम्राज्य बृद्धि मे बड़ मदति कएल । 


अतः अलीवर्दी मुस्तफा खाँ के पटनाक उपशासक पदक आशा देल जे रामना- 

राणक नियुक्तिक फलस्वरूप निराश भेल । मुस्तफा ९००० अफगान 

घोडसवार ओ एक जत्था पैघ पैदल सेना लए राजमहल ओ मु'गेरक किला 

पर अधिकार कए पटता धरि बढ़ि आएल मुदा नवाबक फौज द्वारा हराओल 
गीं ते: राजा 

गेल। अतः कन्दर्पी घाटक युद्ध मे 'नरहन आदिक जमींदार तेरा | 


वी 


( घ `) 

नरेन्द्र सिह. के. मदति कएने छलैन्ह, मिथिलाक अफगानक हुनका सेहो पूर्ण 
सहयोग भेटलैन्ह । | | । 

37 कन्दर्पी घाट पुराण-प्रसिद्ध बलान नदोक एक घाट थिक जे दरभंगा 
जिलाक मधुबनी प्रमंडलक झंझारपुर थानाक महरैल गामक अन्तर्गत अछि। 
युद्धक मैदान महरैल ओ हरिना गामक बीच मे छल जे आब बलान एवं 
कमला नदीक गर्भ मे प्रक्षिप्त भए गेल । स्वतः कमला - जे;ओहि समय महरैल 
सँ तीन कोस पर छलीह अद्यावधि वलानक धार मे.बहि रहलीह अछि । 

, _ कॅन्दर्पी घाटक धर्म-युद्ध मे प्राणार्पण केनिहार ब्राह्मणक जनउ युद्ध समाप्त 
भेला पर स्मृति स्वरूप जे गाइल गेल ओ स्मृति रूप मे औखन एक ऊच 
भीड़क रूप मे पाओल जाइछ। एहि विशिष्ट स्थान मे'दरभंगाक महाराज 


रामेश्‍वर सिंह द्वारा निमित एक कालीक मन्दिर अछि जे शक्तिक प्रतीक तथा 
आत्मदानक स्मृति स्वरूप मिथिलाक सुप्त भावना के" जगबैछ। 


कन्दपीक युद्ध महाअष्टमी के” भेल छल । युद्धक अवसर पर अलौवर्दी 
खाँ स्वतः मिथिला आएल छलाह तथा नरेन्द्र सिहक पराक्रम एवं रण:कौशल 
देखि मुग्ध भेलाह जकर पुष्टि चन्दाझाक निम्नलिखित पद सँ हो इछ-- 
“ऐसो महाघोर जोर जंग सुलतानी बीच झुकत ववर जंग शङ्कर करीन्द्र है। 
औलिया नवाब पूछे बारबार ये दोनो कौन लड़त अरिवारण' परी 
साहेव सुजान जैनुद्दीन अहमद खाँ सामने भय अर्ज करत कहत कवि चंद्र है। 
ये तो ब्रोनवार केशोसाह के अजीतशाह आगे राघोसिहजी के नवल नरेन्द्र है। 

ओलिया नवाबक तात्पर्यं नवाब अलीवर्दी से अछि। परम श्रद्धेय 
डा० जटाशङ्कर झा जी “हिस्ट्री आफ दरभंगा राज” नामक पुस्तक मे एहि 


प्रसंग मे पूर्ण उल्लेख कएने छथि। अतः एहि ठाम एहि विषयक हेतु विशेष 
प्रयोजन नहि बुझना जाइछ। 


“कन्दर्पी घाट” क वर्णन मंगरौनी ग्रामवासी कवि 
कंएने छथि जे महामना ग्रीयसँन महोदय द्वारा स्‌न्‌ंः 
टिक सोसाइटी जर्नल? नामक पत्रिका मे प्रकाशित अ 


लाल झा पदरूप में 
१८८५ ई० क 'दी एसिया- 
छि। 


न्द्र्है।ः 


नस 


( ङ ) 


कन्दर्पो घाटक कथावस्तु के नाटकक रूप मे प्रस्तुत करबाक इच्छा यद्यपि 
बहुत दिन सँ छल मुदा कार्यरूप मे परिणत करबाक प्रेरणा नरेन्द्रपुर ग्राम- 
वासी परमप्रिय श्री नरेन्द्र मिश्रं सँ तथा प्रोत्साहन बिहार विद्यालय परीक्षा 
समितिक श्री सुहृदनारायण चौधरी सं प्राप्त भेल । अतः एहि दुहु व्यक्तिक 
प्रति हम अपन कृतज्ञता ज्ञापन करैत छी । 

“कन्दर्पी घाट” नाटक मे अधिकांश गीत महाकवि चन्दाझाक बनाओलै 
एवं चन्द्रपद्यावली सँ उद्धत अछि तथा कवि लाल झाक पद यथास्थान 
अपन स्वभाविक रूप मे राखल गेल अछि। एहि दुहु विशिष्ट विद्वानक प्रति 
हम अपन ऋण प्रकट करैत छी। परम प्रिय श्री नन्दकुमार झाजीकं 
एहि मे सहयोगक हेतु हम चिर ऋणी छी जे कतेको ठांम भूल सुधारबाक कष्ट 
कएलेन्ह । 

कन्दर्पी घाट नाटक मे जे दोष ओ त्रुटि पाओल जाए ताहि हेतु हम 
साहित्यकार लोकनि सँ क्षमा याचना करैत छी। 


विद्यापति दिवस राजेश्वर झा 
२५ नवम्बर, १६६६ ई० बिहार रिसचं सोसाइटी 


द्वितीय संस्करणक प्राकथन 


'कन्दर्पी घाट! नाटकक द्वितीय संस्करणक प्राक्कथन लिखैत बड़ आनन्द 
भए रहल अछि जकर एकमात्र उद्देश्य मिथिलाक संतान के” आत्म सम्मान 
एवं मातृभूमिक रक्षाथे शोणित मे उष्णता, भाव मे उमंग तथा नस मे उत्साह 
लाएब थिक। तदर्थे यथा साध्य अशुद्धि के निवारण कए पुनि प्रकाशनक 
'बृष्ट्ता कए रहल छी। आशा अछि मिथिला एवं मैथिलीक विद्वद्गणक 
प्रोत्साहन सतत्‌ भेटैत रहत । 


राजेश्वर झा 


बडा 


नाहकक ग्रधान पात्र 


पुरुष 
नरेन्द्र सिंह : सिथिळाक राजा 
गोकुळ नाथ उपाध्याय : महामंत्री 
जाफर खाँ : अफगान सरदार 
हाळाराय : एक नागरिक 
|; सित्रजीच सिंह } नरेन्द्र सिंहक सरदार 
[कद उमराऊ सिह 
सर्वेज्ञान झा : राज्य ज्योतिषी | 
| जेवुद्दीन : पटनाक शासक | 
राजा रामनारायण सुबा : पटनाक उप-शासक | 
भिखारी महथा : पटनाक फौजदार | 
सळावत राय : सेना नायक 
अलीवर्दी खाँ :  मुशिंदाबादक नवाब 
( अज्ञात व्यक्ति, नागरिक चरक, सिपाही आदि आन-आन पात्र ) | 
स्री 
महारानी : राजा नरेन्द्र सिंहक स्री 


( नत्तकी, कञ्चुकी आदि आन-आन खी पात्र ) 


a 


MN 
प्राथना 


जय-जय गणपति सुमति शिरोमणि 
`. सनबांकित . फळ दाता । 
सकल लोक सेवित पद पंकज 
जय-जय सिद्धि विधाता ॥ 
जय जय गजमुख जन सुखदायक 
सिद्धि बिनायक नामा। 
एक रदन त्रिभुवन जन सुभवन 
प्रथम पूज्य सभठामा ॥ 
जय जय आनन्दित' गिरिजा सन 
सकल शाख विज्ञानी । 
जय विश्वम्भर शिव मन सुखकर 
जय शुभ सम्पति खानी ॥ 
जय जय मिथिला अङ्गदेश प्रमु 


विदित विश्व. उपकारी । 


जय जय “चन्द्र” चूड नन्दन विभु 
जय जय करुणाधारी॥ 


(प्रस्थान ) 


पॉहल अंक 
दृश्य ; एकः 
( भौरा गढ़, एक अज्ञात पुरुष गबैत छथि ) 


जय जय हे मिथिला महरानी ॥ 
जगत जननिक जननी अहाँ छी 
जानत के नहि प्राणी ॥ 
विद्यापीठ गरिष्ठ त्रिलोक मे 
भेळाह जतए जनक सन विज्ञानी ॥ 
याज्ञवल्क्य, गौतम, गंगेश, विद्यापति 
प्रत अनेक ज्ञानी॥ 
हरिसिंह, शिवसिंह, महेश, नरेन्द्र सन 
नृपति जतए. छखिमा सन रानी ॥ 
उत्तर, पश्‍चिम, दक्षिण, पूरब चहु 
दिशि धरम ध्वजा फहरानी ॥। 
राम चरित अनुराग मुदित नित गुण 
जनिक गबेछ महेश भवानी ॥ 
धन्य मिथिला ! धन्य एहि देशक लोक! किओ वल्कळ 
मात्र सँ प्रसन्न अघितं किओ ढक्ष्मीक प्राप्ति सँ। सत्य, 
सहनशीळता, संयम, “शान्ति, नियम, पवित्रता, धीरता, स्वाध्याय 
एबं तीज्र बुद्धि आदि गुण से युक्त, विद्या ओ तपक घनी, अभि- 
मान रहित ब्राह्मण स -परिपूण मिथिळा इन्द्रक अळका सन प्रतीत 
होइछ । वद 
युवत्व प्रयुक्त सौंदर्य सँ सम्पन्न, सोनाक हार, ताम्बूछ ओ पुष्पाभरण 
सँ प्रसाधित रहित एहिठामक ललनाक रम्यता शोळ ओ सुशीळता मे 
पाओल जाइछ जे अन्यत्र दुर्भ अछि। i 


( ४ ) 
(एक व्यक्तिक प्रवेश) 


व्यक्ति :--की श्रहाँ परदेशी छी ! कतऽ रहेत छी तथा कोन प्रयोजने 
अएलहुँ अछि ! 


श्रशात पुरुष :--६म नवद्वीप सँ ज्ञान-जिज्ञासक देठ एदि पुण्य भूमि मे 
अएलहूँ. अशि । वासुदेव ओ रघुनाथ शिरोमणि जे अमूल्य 
ज्ञान एतऽ प्राप्त कप्लैन्दर ताहि. ज्ञानक ढिप्सा अद्धि । धन्य 
एदि ज्ञानक जन्म भूमि मिथिला ! 
झर्वापत्रमपि यत्र दर्ळभं रन्धनं भवति नेन्धनं बिना । 
श्री भगीरथ गुणेन केवळं भौर गौरवकथा गरीयसी ॥ 
व्यक्ति :~आऔ महाशय ! ओहि समयक मिथिला किछु आन छल | 
आब एहिठामक विद्यालय मे वेदबोष एवं घर्मशास्र-चचीक 
अभाव पाओळ जाइछ तथा लोक मध्य पुराण श्रवण तँ प्रायः 
बंदे भए गेल । 
एतचेक नहि मिथिलाक श्री-शोमा, नदीक स्रोत, 
पर्दतक आकार ओ नगरक रम्यता आदि मे सेहो पूर्ण 
परिबर्तन पाओळ जाइछ । 
अशात व्यक्ति :~-महाशय ! धर्मक पुरस्कार मात्र दुख होइछ सुदा एहि 
दुख मे जे सुख मेळेछ ताहि समक्ष सभ सुख ओ सम्पत्ति 
१ निरर्थक भए जाइछ । 
मिथिळाक अमूल्य निधि मधु मे मिठास, मद्य मे 
मादकता एवं जळ मध्य मीन सन प्रक्षिप्त पाओल जाइछ । 
सुन्दर! स्वर मे साधळ, तन्त्रीक नाद ज रंजक रागक रूप मे 
्रादुभूत दोइछ ते एहि. पर पशु-पक्षिओ घरि मोहित भए 
जाइछ । Fs 


( ४ ) 
व्यक्ति :--दूध सँ दही, माँटि सँ घेळ तथा सोना सँ आभूषण बनेछ । 
स्पप्न-जळ यद्यपि ब्यवहारिक जगतक प्यास कथमपि नहि 
बुझा सकेछ मुदा स्वप्नद्रष्टाक प्यास बुझेबा मे ओ पूर्णतया 
समर्थ होइछ। बसातक प्रतिकूछ ध्वजा लए चळळा सं ध्वजाक 
वस्त्र पाँछा हटेछ तथा हिमपात भेळा सं कमळ बन नष्ट भए 
` जाइछ। ब (न ० 


अज्ञात पुरुष :--चन्द्रमा ने ते/ अपन चाँदनी के छोड़ेत अछि आने 
चाँदनी चन्द्रमा के । चन्द्रक सोलह कल। मे पन्द्रह कलाक 


तँ उद्य-अस्त एवं हांस-वृद्धि होइछ मुदा षोड़शी एहि विपर्यय 
स प्रथक रहेछ । अतः ओ नित्या कहबेछ । 


ब्यक्ति :--चाँदनी सँ उन्मत्त चन्द्रमा सम्पूर्ण जगत के” शन्त बनबैत 
` अङि। बिलारि उज्जर बाटी अध्य चाँदनी के दूध बुझि 
चटैत अछि, हथिनी वृक्ष-पत्र सँ छानळ नीचाँक दरडायमान 
चन्द्र किरण के सृणाल बुझि सूंढ सँ पकड़ेत अछि तथा 
रतिक उपरान्त सुन्दरी पळंग पड़ैत चाँदनी के स्वच्छ चाद्रि 

बुझि समटैत अछि । 


अशात पुरुष :--मिथिलावासी सर्वदा सत्यक संसेबक होइत छथि जे 
अपन अनुबत्तीय के कथमपि संकट से नहि छोड़ेत छथि 
जाहि सं जगत मे मिथिलाक .एक प्रथक अस्तित्व पाओळ 
जाइछ । [छा 


अग्नि 


ऊष्णता एवं प्रकाश अग्नि के धारण करेछ । 
एथक केला पर अग्निक अस्तित्यक 


सँ एहि दुहु तत्त्व के 
विनाश भए जाइछ । 


OES PA 


( ५ ) 


व्यक्ति :¬सभ प्रकारक समृद्धि शान्ति पर निर्भर रहैछ । शैक्षिक, 
आर्थिक, भौतिक, दार्शनिक एवं अन्य प्रकारंक समुन्नति 
शान्तिक अपेक्षा करेछ। शान्तिक अभिघाते तँ संघर्षक रूप 
थिक ! शान्तिक अभाव भेळा सँ आनन्दक उद्रो क होइछ जे 
प्रलयक रूप धारण करेछ जकर आगि मे प्रथ्वी दिलीन भए 
जाइछ, सुमेरु सन पतो जड़ जाइछ तथा अथाह सागर 
सुखा जाइछ तखन मनुष्य मात्रक कोन कंथा ? 


अज्ञात पुरुष :-जगत मे जे प्रत्येक प्राणी अपन धर्मक पाळन विधिवत्‌. 
करेछ त सुख एवं शान्तिक बर्ष होइछ तथा प्रत्येक प्राणी 
सुखी ओ संतुष्ट भए अपन जीवन व्यतीत करैत जीवनक परम 
ध्येय मोक्ष के प्राप्त करैछ । 


व्यक्तिः महाशाय ! पृथ्वी पर सँ.:धीरता, प्रभाव, तेज पराक्रम, न्याय 
आदि सद्गुण अन्तधीन भए गेल । राजालोकनि मे पारस्परिक 
विरोधक भावना एवं स्वार्थपूर्ण है षक प्राबल्य पाओल जाइछ । 
कतहु स्त्रीक अपहरण होइछ तँ कतहु घन-सम्पत्तिक लूटि, कतहु 
करुण क्रन्दन पाओळ जाइछ तँ कतहु रुधिरक धार। जे 
ओकरा मूर्तिमान कलियुग तथा देहधारी अधर्मक राज्य कहछ 
जाय तँ कोनो अत्युक्ति नहि होएत । 
अज्ञात पुरुष:--महाशय ! की मिथिलाधीश महाराज नरेन्द्र सिंह 
गृहस्थोचित गुण सें युक्त धर्मे, अर्थ एवं कामक सम्पादन मे 
सर्वश्रेष्ठ नहि छथि ? 
ब्यक्तिः--मिथिळाधीश महाराज नरेन्द्र सिंह मेरु सन धैर्यवान, सूर्य सन 
प्रतापी तथा चन्द्रमा सन कान्तिवान छथि । 
ळोकहिंतक एकमात्र भावना हुनक अभीष्ट थिक। ओ 
याचक के दान सँ तथा विद्वान के मान से सत्कार करैत 
छुथि। मुदा एहि तरहक सद्गुण युगधर्मक अनुसार हे ष- 


( ६ ) 


पूर्ण मानळ!जाइछ । स्वतंत्र बिचार, परोपकारी वृत्ति, निष्पक्ष | 
`... न्याय एवं कुछ ओ मयोदाक रक्षा पटनाक शासक के कहु | 
ऊ.) बुझि पड़ेत छेन्ह । 
अज्ञात पुरुषः --महाशय ! सूर्यकान्त मणि मे सूर्य तथा इंधनक संयोग 
एः सँ अग्नि उतपन्न होइछ । दुर्जन स्वतः अपन पाप स विनाश 
हारः के प्राप्त करेछ तथा परोपकारी पुरुष कत्तेठ्याकत्तेव्यक विवेक 
भय सःविसुक्त भए जाइछ । 

निःसंदेह मिथिलाक मयोदा एवं गौरवक रक्षा सतत्‌ 
होएत तथा एक ने एक पुण्यात्मा एहि: पुण्य भूमि मे अवश्य 


अवतरित होएताह जनिका सँ एहि घान्तक स्वतंत्रता एवं 
स्क्रतिक रक्षा होएत । 


( पटाक्षेप ) 


दृश्य! दू 


(भौराक राज सभा : महाराज नरेन्द्र सिंह, गोकुछ- 
नाथ उपाध्याय, जाफर खाँ, हालाराय, सरदार मित्रजीत सिंह 
४ का उमराऊ सिंह आदि दरवारी छोकनि बेसळ 
छथि । 


चारण गबेछ :--- 


अहंकारक संग घृणाक जतए इन्द्र अछि जारी। 
उपर शान्ति . नीचा : छिटकेत अछि चिनगारी ॥ 
दबळ आवेरा की ओतए उबैछ कौखन नहि फूरेळ ? - 
_ संयम छोड़ि मानव की अत्याचारी पर नहि दछ ? 


जाफर खाँ :--महाराजाधिराज ! प्राणीमात्र आनन्दक इच्छा करेछ तथा 
जतऽ आनन्द प्राप्ति होइछ. ओतहि ओकरा' प्रेम उपलब्ध 
होइछ जे धर्म एबं जाति सँ सबंदा प्रथक रहैछ। धर्मक 
तासर्थ ओहि गुण एबं तत्त्व से अछि. जाहि आधार पर 
प्राणी अपन सत्यस्वरूप के धारण करेछ तथा जीवनक 
परम ध्येय मोक्ष के प्राप्त करेछ । जगत मध्य दुइ प्रकारक 
बस्तु पाओळ जाइछ--एक प्राकृत तथा दोसर संस्कृत । वस्तु 
अपन स्वाभाविक अवस्थामे रहला पर प्राकृत तथा स्वाभाविक 
बस्तु के परिमार्जित कएलापर संस्कृत कहळ जाइछ । एहि, 
संस्कृत मे वर्ण व्यवस्थाक महत्त्वपूर्ण स्थान अछि जे एक 
शरीरक भिन्न-भिन्न अंगमात्र थिक। मनुष्य मात्रक शारीरक 


(4 


प्रथम भाग माँथ मे ज्ञान शक्ति, दोसर भाग वक्षस्थळ मे 
बळ-शक्ति, तेसर भाग पेट मे संगह-शक्ति तथा चारिम 
भाग पएर से सेबा-शक्ति सन्निहित अछि। एहि चारू 
शक्तिक परस्पर सहयोग सँ सभ कार्य सम्पन्न होइछ तथा सभ 
अंग व्याप्त रहला पर शरीर सुदृढ़ रहै । एहिरूपे परमत्नह्मक 
शरीर मध्यहु ज्ञान-शक्तिरूप शिरःश्थानीय ब्राह्मण, बळ-शक्ति 
बक्षस्थळ रूप क्षत्रिय, संग्रह-शक्तिरूप उद्रस्थानीय वश्य तथा 
सेवा-शक्तिरूप पादस्थानीय शूद्र थिक। जन्मानुसार वर्णव्य- 
वस्था के दोष देब उचित नहि थिक। कारी माँटि से बनाएळ 
घेळ कारी, छाल सूत सँ बनाएळ वस्त्र छाल तथा माढदेहु 
१ “आम सँ उसन्न वृक्षक आम सालदहे होइछ । 


मिथिलाक संस्कृति मे शांसन संचाळनक कार्य हँ पूर्णर्ष ` 
सँ राजाक हाथ से रददैछ किन्तु ब्रह्मबल वा अध्यात्म शक्ति 

` जे सबोपरि. थिक राजा के नियन्त्रित रखेछ । अतः कुळ- 
क्रमागत वर्णव्यवस्था के” नैतिक दृष्टि देखळा सँ एक पैघ 

` उपकार होइछ । खाहे. आपत्ति काळ हो बा शान्तिक देशकर 
` शिल्प, व्यापार आदि प्र ओकर को 
देशक सभ कार्य विधिवत्‌ होइछ । एः 


“शस्त्र डिजातिभिम्रीह्‌यं घमो यत्रोपरुध्यते” 
वाक्य ब्राह्मणादि सभ चण के धर्मे एवं संस्कृतिक क्षयकाळ 
मे शस्त्रग्रहणक आदेश देत अछि | 


अः क 0 हि 

क्षाक हे रभूमिक मयोदा तथा अपन आत्म गौरबक 
, रक्षाक हेतु हम रामनारायणक शोषण नीतिक बिरोध करैत 
'छी। एहि विरोधक अर्थ होइछ संघर्ष संघर्षक अर्थ होइछ 
' परिबत्तेन तथाः परिवत्तेनक ` ; 


अथ. होइछ जीवन । 


हाण 


( ६ ) 


हालारायः=-महाराजाधिराज ! :_ छोक-कल्याण:: एवं अहिंसा. : सँ युक्त 


आचरणे के घेर्म: कहल जाइछ । क्रियेः सँ पुरुषाथेक 


४ प्राप्ति एवं पुरषक परिचय होइछ | उत्तम. पुरुष अनेक कष्ट 


सं क्लेशित भेळहु संकल्प सँ 'नहि हटेछ ।;- मिथिळाक 
स्वतंत्रताक रक्षा तथा मातृभाषा मेथिळीक उन्नति एवं छोक- 


- कल्याणक हेतु हमरा छोकनि जाति ओ धर्म के उपेक्षा कए 


अपना के एके शंरीरक मिन्न-भिन्न अंग बुझेत छी । 
शासक जतए प्रजा के घोर कष्ट देछ। 
रक्षक भक्षक बनि जतए सरवस हरछ॥ 
घधकैछ भूखक ज्वाळा. घर घर मे। 
माँस नहि मात्र साँस अछि. .अंस्थिपंजर मे ॥ 
की थिक सिद्धान्त छोकतंत्रक देशक प्रतिकूल ! 
' प्रजा चरित्रहीन बनय मेटय शक्ति समूल ? 


सरदार मित्रजीत सिंहः-महाराजांधिराज ! धानक रंक्षांक हेतु'ळोकं ण 


समूहक नाश करेछ। लोहृ' अत्यन्त कठोर होइछ सुदा 
यत्न सं. पिघेल जाइछ। मदमस्त 'हाथींकं मस्तक पर 
लोक युक्तिक द्वारा पएर रखैछ तथा युक्तिक: हारा लोक 
बोंघ-सिंह. सन भयंकर जन्तुओ के वश मे अनेछ । अति 
तेजस्वी सिंह-शावक लघु भेलहुँ श्रेष्ठ हाथी के मारि 


` देळ । पवन अपन गति के रोकनिहांर वृक्ष के उखाड़ देछ 


तथा अँधकार सूर्यक प्रताप के नहिं सहि संकेछ । शौयं 
गुण सँ सम्पन्न पुरुष अपेन कत्त व्यःपथ सं कथमपि बिचलित 


“नहि होइछ, तथा : कत्त व्य-पालन से संवंदा संलग्न रहैछ । 
एहि. कोटिक ` पुरुष वा ते. अपनः आश्रित के संकट स 


मुक्त करेळ अथवा अपन उद्देश्यक पूर्तिक निमित्त पुरुपार्थी 


- भए अपन प्राण गमबेत- अछि, सुदा अपसानित भए कथम्नपि 
` जीवनः यापन नहि कर छ । ः 


(१० ४ 


उमराऊ सिंह--व्यक्तिमात्रक गुण व्यवहार मात्र मे नहि भए कार्यदक्षता 


: मै पाओल जाइळ ।: स्वप्तद्रष्ट हिंसक जन्तुक भय से नीर 


भने भंग भए जाइळ सुदा जाग्रतावस्था अएले पर ओकर 
असत्यता प्रतीत होइछ । ? | | 


गोकुलनाथ उपाभ्यायः--महाराजाधिराज एवं अन्य सभासद छोकनि ! 


सभाक आयोजन . कः्तेव्याकत्तञ्यक -निर्णयक हेतु भेद 


. अंछि। मिथिला. सतत्‌ स्वतंत्र राष्ट्रक रूप मे अपन अपूर्व 
हि , क यु स्कृति ल्न फे EN 
, ज्ञान-गरिमा एवं विशिष्ट संस्कृतिक रक्षा करोत आएछ 


अछि। नवाब अळीवर्दीक नीति यद्यपि एहि देशक प्रति 


,, वेजाय नहि कहल, जाए सकेछ मुदा रामनारायणक कुटिल 


नीति सँ मिथिलाक अधिकारक _ हनन होइछ जकर रक्षा 
युद्ध मात्रेटा सँ भए सकेछ । 


नरेन्द्र सिंहः-मंत्रीप्रवर : एवं. ` सभासद्‌ लोकनि ! ` न्त्रयुद्ध द्वारा 


लक्ष्मी प्राप्तःकेनिहार राजा के प्रायः शस्त्र युद्धक प्रयोजने 


-नहि-होरछ। + जे ग्रयोजन-होइतहुँ अछि तँ घनुधौरी पुरुषक 
हारा प्रेषित बाण तँ एके शत्रुक आघात करैछ किन्तु नीति- 
त्ता द्वारा प्रेषित बुद्धि तँ समग्र शत्रुक संहार कए दैत अछि । 


नह्मशक्ति एवं वळ-शक्तिक्र पारस्परिक सहयोग सँ प्राणीमात्रक 


कल्याण -होइछ ।  अतएवं राजा अपन कर्त्तव्यपाळनक 


हेतु अह्मशक्तिक अधीन रहैत अछि .। 


गोकुछनाथ उपाध्याय;--सदाचारी एवं ढोक-व्यवहार भे निपुण राजाक 


राज्यलक्ष्मी चिरस्थायी - होइछ महाराज ! ओहि राजाक 
राज्यलक्ष्मी स्वभावतः समस्त भानवक मनोरंथक अनुकूल 
पाओळ जाइछ । 

राज्यक प्रति निष्ठावान एवं अनुरागी, विशिष्ट सहायक 
समुदाय सं सम्पन्न, सवबिधि परीक्षोतोर्ण, >. परिमार्जित 


९ 
। 


स्उ 


( ११ ) 


द्विवाला, प्रत्युपकारी भावना सँ संवलित एवं समस्त 
प्रजावगक कल्याण . मे तत्पर, अपन आकृतिक अनुसार 
भव्य ओ अदूभुत चेष्टा सँ सर्वथा प्रसन्न एवं विकसित 
कमळ सन सुन्दर, शरणागतः के. आश्रय प्रदान केनिहार, 
चन्द्र्माक .कान्तिक संग लक्ष्मीक प्रियतम रहितहु रण-राग 
निपुण नृप समर मे चंचल लक्ष्मी के वरण करैत 

छुथि राजन्‌ ! 

भळा जाहि पुरुषक क्रोध ओ अनुम्रहंक कोनो अर्थ 
नहि होइछ ओकर जीवनक कोन फळ भए सकेछ ? 

जनिक कोमळ काव्य कळा सँ सरस्वती छीछामयी 
बनैत छथि से की कठोर वचन नहि बजेत अछि ? कान्ताक 
वक्षस्थळ. पर आनन्द पूर्वक, बिचरनिहार हाथ की भयंकर 
सतवाला हाथी पर तीक्ष्ण बाण नहि चळबैत अछि ? 

मनुष्यमात्रक साहस दुई प्रकारक. होइछ एक सुसाहस 
तथा दोसर दुस्साहस । सुसाहसी दोसराक हितक हेतु 
अपन प्राणो संकट मे दैत अछि और दुस्साहसी प्रतिष्ठा, 
यश ओ स्वार्णसाधनक हेतु आत्म बलिदान करत अछि । 

अतएव मिथिलाक अज्ुएण स्वतंत्रताक घोषणा कएल 
जाइछ तथा मिथिळाक प्रजावगे के सूचना देल जाइछ जे 
कोनहु तरहक नजराना ओ कर पटनाक शासक एवं 
मुशिदाबादक नवाब अळीवर्दी के मिथिळा सँ नहि पठाओळ 
जाए । जय मिथिला ! 


( पटाक्षेप ) 


श्यं : तीने 
पटनाक सुबेदारी 


: जपरनाक शासक जैनुद्दीन, राजा रामनारायण. सुत्रा, फौजदार भिखारी 
महथा;एं सलाञत राय -आंदि दरबारी लोकनि बेसल छथि । ) 


(नत्तकी गबैछ ) ie 
नींद न आवत प्रिय बिनु: मोरी 


आली... केसे परे. अब चैन. 


घरी घरी पळ छिन योंही बीत 


जात रहत मारग जोहतं सैन ॥ 


बिजु देखे कळ न परत है मानों मन ' 
सोहत है दिनरोन 


“अब कब सिलत प्राण प्यारो 


उन बिनु - है दिल बेचैन ॥ 


नीळ वरन फहरे दुकुछ रही घटा सी 
"`. कामिनि दोमिनि ळात दिवंरैन ॥ ` 


जाको पचर'ग किनारी सोइ मोरी प्रिय 
बोळत कोकिळा: बैन ॥ 


“पुहुपन के हार घूट रम रहे सोई बा .. 
पंत ऐसी छागे भेरी नेनं॥., 


यह छवि देख रोझत मेरी प्रभु ऐसो 
लागत मानो मूरतः है मौन ॥ 
( सैनिकक अभिवादन करेत प्रवेश । ) 


सैनिक:--अछिजाह ! मिथिळा से एक शबूप आया है और जि 


चाहता है । 
जेनुद्दीन'--हाजीर करो । 


यारत 


A पण 


74290: ४) 
(एक व्यक्तिक अभिवादन करेत प्रवेश ) --..::: 6: 


ब्यक्तिः--आलिजाह ओ महाराजा साहेब की जय हो ! आलिपनाह ! 
ह+ „ ` मिंथिलाधीश महाराजा नरेन्द्र सिंह ने मुर्शिदाबाद के नवाब 
5375 का अदंछ उठाकर अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। 
£ 5 उसने पटने के हाकिम को किसी तरह का नजराना देना भी 
बंद कर दिया है। नरेन्द्रसिंह को नवांब की अमलदारी 
$ 77 तो विळङुळ ही पसन्द है लेकिन वह राजा साहेब के शान 
5 30 ओ शौकत के खिलाफ है। उसने राजा साहेब को राजा 
मानसिंह के समान हिन्दुओं के दुश्मन एवं देशद्रोही करार 
कि छडी क्रीडदै पाङ ह र १ पड नित 
रामनारायणः--नरेन्द्रसिंह को ओ ताकत! ची टी होकर आशमान 
छूना चाहता है? चिड़ियों की तरह खुले जहाँ में उड़ना 
चाहता है ? फौजदार! तिरहुत को सीर करने का 
इंतजाम करो और नरेन्द्रसिंह को जींदा पकड़ कर द्रवारे- 
आम मे हाजीर करो। सळावतराय के साथ वखतसिंह, 
कुछ उद्धरन्‌, रोड़मल्ल, सुन्दर, रणधीर और भानु शुकुछ 
के साथ चुने हुये पाँच हजार घुड़सवारों को तिरहुत कूच 
करने का हुकम दो । 


जैनुद्दीन:--हा किसे आळा ! सारे सुवे में नवाब की अमळदारी के 
खिलाफ रियाया सिर उठाने लगी है। सुबे के दक्षिण 
के हिस्सों के जमींदारों में छत्रधारी सिंह, उदवन्तसिंह 
आदि ने तो खुलेआम नवाब के खिलाफ बगावत कर दी 
है। मुस्तफा खाँ ने एक बड़ी फौज के साथ राजमहळ के 
कुछ हिस्सों को जीत कर पटना की ओर बढ़ आया है। 
क्या खूब होता इस हाळत में हाकिमे आळा तिरहुत को 
शिकस्त करने के मनसुवे को थोड़ी देर के लिये छोड़ देते । 


i क ( १४) 


रामनारायण:--आलिपनाह ! सैं इन ब्राह्मणों को! 'हचानता हूँ ।' 
-= ए. वचन-शूर होते हें। इन्हें लड़ाई से क्या. वास्ता? .ज्ञान 
+ विज्ञान मे पूर्ण और तप के घनी ए ब्राह्मण जिन्हे रज्जु 
«में सर्प का तथा घी मे पत्ते का श्रम होता है, लड़ाई शुरुह 
होते ही इस तरह मैदान से भाग जायेंगे जिस तरह आफ- 
ताब के उगते ही अंधियाळी भाग जाती है। 
5: मेरा: ख्याछ हैः नरेन्द्रसिह की-हार से सारे सुवे के 


जमींदार डर जायेंगे और बकाये माढ्गुजारी वे आप से आप 
नवाब के खजाने में दाखिल कर गे । 


जनुद्दीनः-जैसी सलाह हो । लश्कर सजाया जाय और तिरहुत की 
(आन बगावत को काबू की जाय । ; 


( पटाक्षेप ) 


इश्य ¦ चारि 


सौरा गढ़ 

` ( नगरक दृश्य ) 
एक नागरिक ४-7 ज्र हे | पि 

9. सहनशीलता के अपना कर | ४ 
6 कः ब्राह्मण नहि जीबेछ। 
लक्ष्य हेतु नहि अपमान इळाहळक ` 7 
ओ पीबेछ.। 
सहेछ कठिन बेदना ओ जे नहि 
ट म पीबेछ अपमान । 
बुद्धि अघि: जकरा तेजक की ओ 

द नहि करेछ बलिदान? 
घन्य मिथिळा ! धन्य एहि देशक बासी जे 

® ~ € a, 
चापळ-विळास*; उद्दाळन*, कुरङ्गवृत्ति `, धर्ंगुण-च्छेंद ऽ 
एबं वक्रताक" दोष सँ रहित पाओळ जाइंछ । _जतए 
मधुसमागम*, परदारोदन्त”, क्षणिक स्थिति“, भावसंकर', 

चपलता, परस्त्री पर हस्तादिक क्षे प, निरर्थक धनुषग्रहण । 


धनक नाश । 
मृग सन कूदब तथा धनादिक हेतु प्रीति भंग । 


कुटिलता । 

मद्यपान । प 
परस्त्रीसेवन; दोसरा के अघात करबाक प्रवृत्ति । 
वचन परिवत्तंन । 

विविध अभिप्राय । 


~ 


LR, Marl 


घनुषक डोरक खण्डन, दान-पूजा एवं ब्रह्मचर्यादि गुणक अभाव । 


— _ - = अत्र क डा पी मी 


( १६ ) 
व्यामिश्रता**, परद्रव्यअभिळाष*१, अक्रमगति*२, शस्त्रसंपात१३, 
वन्थविधि**, निपातश्रू ति*", एवं दोष चिन्ता** आदि दोषक 
अभाव पाग्रोल जाइछ । | 


मिथिलाक प्राणीमात्रक झुकाव धर्म सदाचार, प्रिय वचन ' 


एवं ज्ञान-अर्जनक दिसि पाओळ जाइछ। एहि देशक नागरिकक 
लक्ष्मी पात्रदानक .हेतु, चित्तवृत्ति कत्तव्य-पाळनक हेतु 
तश्ना विद्याभ्यास बिनयशीलताक हेतु होइळ । ससस्त्र समुद्रीय 
धनराशि एवं पार्वतीय सभ वस्तु सँ संयुक्त मिथिला श्री ओ शोभा मे 
छक्ष्मीक॑ भोग भूमि सन प्रतीत होइछ । 

मिथिला. मे निसगंकृष्णता'४ ओ द्विधाभाब ° 
रमणीक केश कळाप से, कुटिळता*९ चितवन . से, भंग- 
संगमं** थ्रृकुटि से, वर्णसंकरता२ १ नेत्र मे, विवेक-विकळता२२ 


"56०. एक वर्णक कर्तब्य दोसर वर्णक द्वारा पालन होयब । 


"९१०, परद्रव्य अपहरणक लालसा । - 


5. १२. अन्याय प्रवृत्ति । 

१३, शस्त्रक व्यवहार । 

१४. जंजीर सँ बैँधबाक विधि । 

१५. वेद एवं सदाचारक स्खलन । 

१६, दोसराक निन्दाकरंब ` ˆ 
' १७.” स्वाभाविक कारी, स्वाभाविक मलिनता; इुराचारिता 4: 
RR इई प्रकारक मनोवृत्ति, दुइ be घाते करब । 
२०. भौं उपर नीचाँ करब, भैत्री:भंग करब? 

२१, वर्णक सम्मिश्रण, गोर कारीक विचार। : 

२२. परस्पर संलग्नता, चतुराई, शून्यता । 


छ 
9 


( १७ ) 


[२४ नितम्ब मे; वृद्धि 


कटि मे; जडत 
मे २६ पएरक तरबा 


श॑ मे; दरिद्रता 
में तथा पांसुठता 


र कुच क्ल 
विलोपदर्शन पएरक नह 
में पाओळ जाइछ। 


(दोसर नागरिक प्रवेश) 


w “०७. 
दोसर नागरिक : हंद भए गेड। अहंभाव गुण के एहि सदृश शिरि 
जेता धुँ आगि के । विद्याकं बिना रूप; क्रियाक 
बिना ज्ञान, शाक्तिक बिना बुद्धि और उद्योगक बिना लक्ष्मी 
निरर्थक थिक । समय एवं अवस्थावुसार ळोक-धर्म, दर्शन एवं 
` साहित्यक सजन होइछ । रमणीक सौंदर्य ओ रट गार प्रिय 
के र जनक देतु होइछ । ज प्रिये नहि तँ श्ट गार कथिक ? 
घनरहित कामुक के वेश्या तिरस्कार करैँछ। 
अध्ययन समाप्त कएला पर शिष्य प्रायः आचार्यक सेवा 
छोड़ि देळे तथा फळविहीच भेछा सन्ता पक्षी कक्ष के छोडि 


2 
॥ देछ। झी । 
रसणीक विश्रम विलास रतिक समय ताबत धरि 

~ [a3 ww 
चठेळ जावत घरि नीळ कमळ सदृश. स्वच्छ अभा स युक्त 

क्षेत्र बन्द नहि भए जाइछ । 
सृष्टिक रचना गुण ओ अवगुंणंक' मेल सँ भेळ 
> अछि। बिष परिमित मात्रा में खास्थ्यक हेतु गुणकारी 
होइछ । :मधु एवं घी समान. परिमाण मे संयुक्त भेला 
७५०० ब ४७७3 393; टि 
२३. कृशता, निर्धनता । 


“२४. स्थूलता, मूर्खता । 
२५. बढ़ल के काटबाक दशन, लक्ष्मीक नाशक देन । ४ 


२६. घूरामय, मलिनता, व्यभिचार प्रवृत्ति । 


(१६८ .) 


सँ विष बनि जाइछ। मलुष्य संस्कारतः 'मूदुभाषी ओ 
"कोमळ स्वभावक रहितहुँ समयानुसार अत्यन्त कठोर 
बनेछ । कोमळ काव्य कळा मे निपुण कवि जे अपन सुकुमार 
हाथ से केलि' करेछ से की समय पावि चञ्र सन कठोर 
वाणक प्रहार शत्रु पर नहि करे छ २ 

लुप्त होइछ सत्य-सरळता छळ प्रपंचक बींच। 

हास होइछ धर्मक धनक प्रलोभन बीच ॥। 

टका पर बिकाइछ जातिगत अभिमान । 

होइछ वासना पर पवित्र प्रेमक बळिदान ॥ 

जन जरे छ, धरती फटेछ, टूटैछ प्रथ्वोक छोड़ । 

कनेछ खग, जरैछ तरू होइछ नहि भोर ॥ 

हृदय दग्ध तृषित मोन, जरोछु प्राण । 

आश्चर्य किएक नहि देळ ढोक एहि पर ध्यान ॥ 

देश पर आघात, धर्म ओ आत्मसम्मान असुरक्षित 
तथा करक भार सं दुबळ छोकक अनुराग शास्त्र-पुराण, 
काव्य ओ संगीत मे नहि भए शस्त्र मे देवाक चाही । शास्त्र- 


पुराण, काव्य ओ. संगीत सँ आतंकक विनाश नहि भए 
सकेछ । एहि हेतु पराक्रम एवं शस्त्रेटा पर्याप्त भए सकेछ । 


प्रथम नागरिक "चारू आश्रम ओ समस्त बर्णक प्रजा के पिता सन 


© 


( १६ ) 


जन्म स अबाघ रूप मे. प्राप्त राजलक्ष्मीक धारणात्मक 
गुणक हेतु जे मिथिळांक सभ जाति ओ वगक प्रियपात्र छथि, 
जे युद्ध भूमिक अतिरिक्त आजीवन मनुष्य हिंसा नहि करबाक 
द्‌ प्रतिज्ञ छथि; जे समर-भूमि मे उपस्थित समवेक्ष शत्रु के 
दयाक पात्र बुझेछ तथा जे सन्तुलित रूप स धम, अथ एवं 
काम आदि त्रिवर्गक सम्पादन मे सतत्‌ दत्तचित रहैछ एहि 
महाराज नरेन्द्र सिंहक राज्य मे चोर, डाकू, हिंसक जन्तु एवं 
जंगली जानवरक कोन भय भए सकेछ ? 


न्यायक आसन स समुचित निर्णयक कारणे जे धमक 
प्रति महान. अनुरागक उपाजेन कएळैन्ह; व्याकरण, राजनीति, 
संगीत एवं तकं आदि विशाल एवं गूढ़ शास्त्रक अध्ययन, 
स्मरण, सम्यक अनुभूति ओ व्यवहार से जे प्रर्याप्त यश के 
प्राप्त. कण्लेन्ह; युद्ध मे जे अत्यधिक साहस एवं स्फूत्तिक 
प्रदशन करे छ; जे राति-दिन दान ओ मानक प्रसंग मे सर्वदा 
उदार भाव सँ सजग रहैछ तथा जे समुचित रूपे मालगुजारी 
पाबि प्रजञा-पाळन मे तत्पर रहैछ एहि नरेन्द्र सिंहक राज्य 
मे आतङ्क ? 


दोसर नागरिक :-पतिक कामनाक देतु स्त्री के पतिक प्रति प्रेम नहि 


भए । अपन इच्छा रतिक पूर्चिक हेतु प्रेम. होइछ । 
माँगळा सँ न्यायोचित अधिकार ज नहि. भेटेछ । 
छीनेछ तेजस्वी समर कए जीति या त स्वयं मरिकए ॥ 


( पटाक्षेप ) 


rr 


दोर अङ्क 
दृश्य-एक 
( भौरागढ़ अन्तःपुर 
( महारानी स्वतः गबेछ ) 
भासलि नाब अग्रम जळ सजनी 
पवन बहय - बड़ जोर ॥ 
एकसरि नारि ; कुदिन फल सजनी 
हठमति नन्द किशोर ॥ 
के कह की गति होयत सजनी 
थर थर जिव सोरा काँपय ॥ 
दुरजनि एक न होएति सजनी 
_ प्रकट सेल पुरकृत पाप ॥ 
जननी हमर ` जरांदर सजनी 
तकइत होयतीह बाट ॥ 
विकल हृदय नहि किछु फुरए सजनी 
की विधि लिखल ळळाट ॥ 
( नरेन्द्र सिंहक प्रवेश ) € 
नरेन्द्र सिंह : महादेवी ! पद्मिनीक मूळ खंड, नीळकमळक आभूषण 
तथा अशोक वृक्षक पल्ळबक शय्या जे श्रीखणंड चानन सँ 
भीजळ एवं रमणीक मोतीक हार से शीतळ ओ सुशोभित 
होइछ, कोन पुरुषक संतापक हरण नहि करेछ? 
पुरुषक दृष्टि रूपी नदी मे रमणीक केश, नेत्र, मुख एवं 


५.१ 
उभ कमराः रवाळ, कुमुद, कमळ एवं बालुकामय प्रदेशक 
शोभा धारणं करैक्क। 


महारनी :-- कली. कळीक रसपान केनिहार भ्रमरक समान नित्य नबीन 
डवा स अठखेलि केनिहार पुरुष भ्रमर नामे उपाळम्भक 


( २१ ) 


: आस्पदु कएछ जाइछ प्रभु ! पबनक झकोर सँ जलू:मध्य चञ्चल 
:: तरङ्ग तँ उठैछ किन्तु जळ सँ पृथक भेलहुँ ओ पुनि जळरूप भए 
ई जाइछ नाथः! (कन) 
नरेन्द्र सिंह ;--महादेवी ! व्यङ्ग एवं रूदन नारीक प्रधान अस्त्र होइछ । 
सङ्गम ओ विरह मे प्रियतमाक विरहे श्रेष्ठ होइछ।' सङ्गम मे 
तँ ओ एकाकार रहैछ मुदा विरह मे त्रिमुवनमय भए जाइछ । 
रस राजस्व प्रदान केनिहार तत्त्व तेँ वियोगे थिक जाहि मे 
... संयोगजन्य सुखक उथरापन नहि रहि अनुभूतिक गहनता 
क "४४ रहेछन 60 हक अ - 
महारानी :---वस्त्र रङ्गहीन भेळा पर पुनः रङ्गछ: जाइछ, शरीरक अङ्ग 
-.., रूख भेला पर तेल मळळा से पुनः चिक्न बनाओळ जाइछ 
-तथा द्रव्य जूआ मे हारला.पंर पुनः जीतळ जाइछ सुदा प्रियक 
विरक्त हृदय कोनहुँ तरहे नहि प्राप्त कएछ जाइछ नाथ ! 
नरेन्द्र सिंह :--पुष्प रस सँ भरळ कमळ के रहैत अमर छुसियारक रसक 
7 >पांन नहि करे छ महादेवी! : iF 
पोखरिक सकुचाएछ कमळ तथा अत्यन्त दूर आकाश 
मे उदित सूयक प्रीति कोनो बाह्य कारणवश नहि भए एक 
विशेष तत्व सं होइछ जे दुहु के' परस्परं सिलबैत अछि । 
महारानी :--प्रेम-विकल संसारक प्रवाह नदीक स्रोत सन निरन्तर 
. „ प्रवाहित होइछ नाथ ! और जे व्यक्ति ओहि प्रबाह मे बहिः 
जाइछ ओकर पुनः प्रत्यावर्तन नहि. होइछ । . 
„7 प्रेमक महोदधि अपार अछि महाराज ! दुर्बळ नारी- 
-हृदयक हेतु. ओकरा. पार करब तें दूरक वस्तु थिक ओ आ तँ 
........ तटहि.से आपस होइछ वा ओहि मे भासि जाइछ । 
नरेन्द्र सिंह जळ सँ .वियोग -भेछा पर अपन प्रिय प्राण के न्योछावर 
केनिहार मीन तथा दीपक प्रंकाश पर जान देनिहार फतिगा 


( २२ ) 


अपन प्रियतमाक सौंदर्यक अनुभूति सँ अनभिज्ञ रहैछ। 
मनुष्यक हालत ओकर ठीक बिपरीत होइछ । ओ मीन एवं 
फतिंगा सदृश उतावळा नहि भए अपन प्रियतमाक रूपक 
छरा के निहारेछ, ओहि मे संतप्त होइछ और सतत्‌ नोर 
बहबेछ महादेवी ! 
प्रियतमाक सङ्ग पेघ. राति छोटं तथा चन्द्रमा अत्यन्त 

शीतल छगेछ £5्तु वियोगी के ओ राति अत्यन्त पैध तथा 
चंद्रमा अङ्गार सन दग्ध प्रतीत होइछ । विरहक अवस्था मे 
चित्त स्थिर नहि रहैछ तथा एकहि वस्तु कौखन ककरह हेतु तं 
अनुकूल होइछ और ककरहु हेतु प्रतिकूल ।  सूर्यक उदय 
सात्रहि स कुमुदबन सुरकाइछ तथा शोभा-विहिन होइछ एवं 
कमळबन अभिनव शोभा के धारण कए प्रफुल्लित होइछ । 
रात्रि से स्वच्छन्दता से विचरिनिहार उल्लू हष विहिन भए 
अपन अन्हार नीड़ मे नुकेवःक उपक्रम करेळ और चकवा. 
रात्रि वियोग के अनन्तर पुनः प्रियामिळनक उत्कण्ठा स 
प्रफुल्लित होइछ । प्रचण्ड सूर्यक किरण जँ उद्याचळक 
शिखर पर आरूढ होइछ ते शीत-रश्मि चन्द्रमा अस्ताचळ 
दिसि छटकेछ। अतएव प्राणीमात्र के अपन कमीनुसार 
बिबिध प्रकारक सुख-दुखक परिणाम भोगए परैछ। 

महारानी :--राजन्‌ ! शूरवीर, धनुर्धर रण मे शत्रु के परास्त कए चंचल 
लक्ष्मी के वरण केनिहार पुरुष जी 


व "पुरुष जीव एवं विषय तथा जगतक 
सस्पूस बाड्माह्य पदाथ के माया, स्वप्न सन मिथ्या, कदली- 


स्कन्ध सन निःसार तथा प्रतिध्वनि सन अप्रत्यक्षक वस्तु बुझेछ । 


एहि तरहक पुरुष कमल सदृश जल-मध्य रहि जल सँ 


प्रर व्यवहार मात्रे * सीमितं 
नि हैछ तथा र मात्रे तक प्रबृत्ति के सीमित 


( २३ ) 


कुसुम फूछक उपयोग र'गमात्रेटा ले होइछ प्रभु ! 
सुमन समूह एवं नूतन पंल्ळब के मानिनी बुझि . मलयस- 
मीर मान-भङ्गक. हेतु गुदगुदा ,कए उद्घेलित करछ एवं 
ओकर कोमल नारी हृदय भुढावा मे पडि वियोगानीलक ताप 
मे तपेछ और प्रिय मिलनक उद्भट अभिलाषा मे .नोर 
बहबेछ 
नरेन्द्र ' सिंह :--नदी ओ मनुष्यमात्रक समान अवस्था होइछ महारानी ! 
इ दुहु जॅ बढ़ेछ तें कतेको उपद्रेव करोछ ।  एहि मे विवेक- 
हीन त भीजेछ, पाँक सध्य फंसि जाइछ एवं डूबि जाइछ 
किन्तु विवेकी काम-राग एवं. धमोनुरांग सं सन्तुलित रूप मे 
।- खींचंळ जाइछ तथा सेतुरूपी विवेकक. द्वारा प्रेम-प्रवाह 
“अवरुद्ध भेळा पर नैन्नरूपी 'झूणाळक डॉट स स्नेह-रूपी जल 
पीबि- अपन प्यास के. बुझबेछ । ओहि पुरुषक बुद्धि स्वयं 
बिषयी बनि प्रत्येक वस्तु के विषयक रूप से ग्रहण कर छ 
तथा प्रकृति ओ पुरुष एकाकार रूप मे पुरुषार्थ सिद्धक 
प्रयत्न करेछ ।  एवंक्रमे पुरुष ओ प्रकृतिक सम्मिलित धार 
' एक रूप में अनन्त :दिसि प्रवाहित होइत नाम ओ रूप के 
छोडि बिशुद्ध तत्त्व बनि जाइछ महादेवी ! 
| ( प्रतिहारीक प्रवेश.) 
` प्रतिद्ारी :--महाराजांधिराजक जय हो ! “उपाध्याय जी दशनाभिछाषी 


छथि। 
( पटाक्षेप ) 


II 


:इइ्य $ दू: | 
भौराक राजसभा ` 


( महाराज --नरेन्द्र सिंह... एवं... आन-आन ; सभासद लोकनि: यथास्थान 
बेसल छथि । ) चारण गछ ।-- म 


। ;ओोज्िय्र॒बंश :खड़ोर्य. मूलक भोर आस कृत - वासी । 
मैथिळ ब्राहमण जाति महोत्तमः. सकळ शास्त्र. अभ्यासी ॥ 
_पण्डित-; शिरोमणि :- दिनमणि सन: विद्या. कमळ प्रकाशी । 
` घर्म घुरन्धर: सुन्दर, संभविधि., चरित सुळलित सुखरासी ॥ 

. नुप-महेश ठक्‌ रशुभ अंकुर नरेन्द्रसिंह भेला सहिक महाराजा । 

....पोसळ प्रजा - पिताः. सन, ` संहार; अरिक समाजा ॥ 

: राजघर्स दुहु =; रक्षा ¦ हेतु! लेला: -कलिक अवतारी । 
_ दुष्ट, समूह ` विनाशकः कारण. तिक तेज तरुआरी ॥ 

(चरकक अभिवादन करत प्रवेश) 


चरक :~-मिंथिलाधीराक जय हो! जय मिथळा ओ सेथिळी ! 
रांमंनरायण भूपे ते कह्यौ सुखालिफ जाय । 
हाकिम को! मिथिलेश ने दीन्ही अदळ उठाय ॥ 
सीर करो तिर्हृति' कोः ता के रची उपाय | 
फौजदार. महथा;>- भर ` सङ्ग .'सछाबति : राय ॥ 
बखत सिंघ कुछ उद्धरन रोड़ मल्ल दिल . पूर । 
चौभान भानु भाग . सुछुछ एक एक ते सूर॥ 
याही सभ तैनाथ करि फौजे पाँच हजार! 
दिगसुल सन्मुख जोगिनी महथा उतरे पार॥ 


नरेन्द्र सिंहः-_ बेर पाकि के सुखाइछ त फूछि जाइछ । स्त्री, कुटुम्ब 
आदिक भार स दबळ तथा दुभोग्य स प्ररित मोन गाड़ी सदृशा 


( २४ ) 
कुपथ पर जाइछ। कुलटा स्त्री अत्यन्त लज्याक प्रदशन 
करै छ एवं नुनगर पानि बहुत ठण्डा होइछ। 


जाफर खाँ :-- स्वच्छ जल सँ धोल अंग मे मेल नहि पाओळ जाइछ 
महाराज ! दान, भोगक श्रतिरिक्त सम्पत्ति एक तेसर वस्तु 
देछ--शक्ति ओ सम्मान । 
दिवस सँ निशा श्रेष्ठ मानळ जाइछे। मुदा निशा 
औ दिवस दुहु निष्फळ होइछ ज॑ ओहि में नायक एवं 
नायिकाक 'मिळन नहि. होइछु. . पबन-तथा काष्ठ स युक्त 
= आगि-जछाभाव मे शान्त नहि होइछ।... : 
रामनारायणक कलुषित प्रवृत्ति एवं मानसिक डुवळता 
के डाहबाक सभ से प्रबळ साधन थिक .तरुआरि एवं अटळ 
धेय । एहि विषम परिस्थिति . मे साहस .ओ खज्नमात्रहि 
अवळम्त होइछ सहाराजाधिशज.! 
दुख मे बन्धु, वैद्य .पीड़ा मे, संगी घोर विपद में । 
_ ` . _ दुसह दीनता मे आश्रय, उत्साह निराशा नद्‌ मे ॥ 
` ` अम मे ज्योति, सुमति सम्मति मे, इद्‌ निश्चय 
संशय मे । 
_ , छळ मे क्रान्ति, न्याय प्रभुता मे, अटळ धेयं वन- 
भय म॥ 


-हालारायः?-=चित्रः कर्मक हेतु तीनः-वस्तुकः आवश्यकता होइछ--कत्तो. 
आधार -तथाः उपादानक -महाराजाधिराज:.! सुदा कलाक 
नाथ :परमशिवेक लीळा 'विच्ित्र;'अछिं जे एहि संसाररूपी 

7 विशाळ. चित्र के बिनाःकोनो 'आधार:ओ उपक्रमक निमोण 
करोत छथि । क 

गर । (छलः ओ प्रपञ्चक :भीत्ति पर आधारित राजनीति 
से त मित्रता, : धर्म, “वर्ण; ` संस्कृतिः आदिक प्रतिकूल 


९... क कक Tg 


( २६ ) 


स्वार्थ लोलुपता एवं. अर्थक दृष्टि स आबद्ध पाओढ 
जाइछ । एहि.-दुषित भावनाक अन्त... संग्रामक बिना 
कथमपि नहि -सए सकेछ जे नैतिक शाक्तिक अभिव्यक्ति, 


सहिष्णता, धीरता, सत्यवादिता, अध्यवसाय, आत्मत्याग 


एवं पराक्रमक इतिहास थिक । 
` , न्याय शान्तिक न्यास थिक, जाधरि ओ नहि अबेछ 
: कोनो तरहे महल शान्तिक सुदृढ़ नहि रहि पवछ । 


नरेन्द्र सिंह :--मंत्री प्रवर एबं सभासद लोकनि ! मिथिलाक अहोमाग्य 
_ जे एहि देश के नीतिनिपुण मंत्री, पराक्रमी योद्धा एबं 
शस्यश्यामला भूमि प्राप्त अछि | एहिठामक नागरिकक जीवन 
कीर्तिसंचयक हेतु, ळक्ष्मीसंचय पात्रदानक हेतु एवं शरीर 
धारण परोपकार निमित्त पाओळ जाइछ | एहि देशक : 
स्वतंत्रताक अपहरण के कए सकेछ ? 


गोङुलनाथ उपाध्याय :--महाराजाधिराज ओ सभासद लोकनि ! कपूर 
सद्दश स्वच्छ चन्द्रमाँ।के आकाश सध्य चूडामणि सन 
चमकला स समुद्र मे उन्माद उत्पन्न होइछ, कुमुदगण मे 
विकारा होइछ, कमळ मे मळीनता अबैछ, चन्द्रक;न्तमणि 
द्रवित होइछ तथा शेफालिकाक फूछ खसब प्रारम्भ करे छ । 
व्यक्तिक मूल्य ओकर व्यवहार सँ आँकल जाइछ । युद्ध 
यद्यपि मानवीयः प्रतिहिसात्मक वृत्तिक व्यंजना थिक जकर 
अन्तराळ मे निर्माण-तथा निमोणक अन्तराळ से ध्वंसात्मक 
44 रहैछ-सुदाई ताबत धरि नहि: बन्द भए सकेछ जावत 
Sa ' साखकी वृत्ति राजसी एवं तामसी वृत्ति पर 
उत्यानक हे (४ नहि कर छु । ! रोष्ट्रकः विकास तथा 
कक जात = शावश्यकतां” होइनन । आणीमात्रके 


रक्षकक आत्मा स॑ उत्पन्न बरहतेज्ञ सँ निमित दुक सुजन 


हि RS ON 


( २० ) 


कर 


स्वतः ब्रह्मा सँ भेळ जे राजाक रूप मे प्रथ्वी मध्य पाओळ 
जाइछ। । 


राजाक दुई प्रधान कर्तव्य होइछ--दण्ड धारण के 
अपन राज्यक प्रजा मध्य ओकर सम्यक प्रयोग सँ प्रत्येक 
प्राणी के अथ, धर्म एवं सदांचारक पाढनक हेतु विवश 
करब तथा संततू अपना के एहि योग्य बनाएब जाहि सं 
दण्डक सम्यक्‌ प्रयोग ' तथा राष्ट्रक मयोदा ओ स्वतंत्रताक 
रक्षा समुचित रूपे भए सकए । 
घर्मस्थापनाक निमित्तमात्रहि राजाक निमाण होइछ 
तथा राजा में प्रजा-धर्मक सौंदर्य के देखि भक्ति भाव 
रछ । 
प्रजा शक्तिए राज शक्ति होइछ 
प्रजा होइछ राजाक ' धन । 
० प्रजा शक्ति सं हीन राजाक होइछ 
निराधार जीवन ॥ 
नृपति होइछ प्रजाक संरक्षक, नहि 
होइछ निर कुश स्वामी । 
अउन नहि प्रजाक सुखक नृप होइछ 
अनुगामी ॥ 


नरेन्द्र सिंह :--मंत्रीप्रवर ! मिथिलाक राजभक्त प्रजा एवं सभासद्‌ 
लोकनि ! युद्धक आह्वान कएल जाइछ । सेनाक सजावट तथा 
शुभ घड़ी एवं शुभ स्थानक विचारक हेतु आदेश देल जाइछ। 
यथाशीघ्र राज ज्योतिषी के बजाए शुभ घड़ीक निर्णय हो। 


:( २८ ) 


( ज्योतिषी संवज्ञान काक प्रवेश:) 


सर्वशान झा :-महाराजाधिराजक जय हो ! जय मिथिला ! 

पि ल्य ९_ 
नरेन्द्र .सिंह :--ज्योतिषी जी । - मिथिळाक संकटावस्था से कत्तव्या- 
`.  कत्तंव्यक परामशंक हेतु बजाओल गेढहुँ अछि। अपने तँ 


सर्वज्ञ छी । _ युद्धक- फळाफळ, शुभ घड़ी ओ युद्धक हेतु 
शुभ स्थानक प्रसंग मे परामर्श देछ जाए । 


सर्वश्ञात का महाराजाधिराज ! घमं ओ सत्यक विजय होएत तथा 


यथाथतः महाराज नरेन्द्र इन्द्र सन पराक्रम एवं मेरुसन 
अटल धैयंक प्रदर्शन एहि धर्म युद्ध मे करताह । महाराजक 
यश दशो दिशा मे प्रसारित भए मिथिलाक गौरवक वृद्धि 
करत | १ न 
“पुराण प्रसिद्ध कमळा ओ बळानक सध्य हरिनाक 

मक, शिदि डे 
मदान से युद्धक शिविरक स्थापना तथा गङ्गद्वार घाटक समीप 
शत्रु स मुकाविळा कएछ-जाए। 

महाराजाधिराज ! ई युद्ध मिथिलाक इतिहास से 
एक विशिष्ट स्थान राखत जाहि सँ मिथिळाक भावी संतान 
के आत्मत्यागक प्रेरणा भेटतैक त 

i था. महाराजक पर 

इतिहासक वस्तु होएत । यं 


( पटाक्षेप ) 


(फौजदार भिखारी महथा तथा सलावत रायक संग. आन आन सेनिक अफसर) 


इश्य तीन 
युद्ध-शिविर 


नर्तकी गनेछ :— 


चले. फौज नाजिम को बाजत नगारे। 
सभे खुल गए तोपखाने . सकारे ॥ 
घटा गज के उपर सो गाजत निशाने । 


जजायिल . घसक्का छसे चन्द्रबाने ॥ ... 


अही घर सही कोळ दिकपाछ कम्पे । 
उड़े गइ अम्बर' अरे सूर झम्पै ॥ 
दसामा नफीरी ओ कनोल बोळे” 
बड़े दळदले रे सभे दीप डोळे”॥ 
खड़ेते खड़े खूब खामिन के आगे । 
बड़े रङ्ग ते जङ्ग के जोर पागे ॥ 
बड़े मोद ले खुळ गए द्वार आबे । 
जो पक्खर लिए शेख सेयद सबारे॥ 


जो आगे छड़ीबान के दळ बिराजे । | 


बरच्छा फे छाहे किए रंग साजे ॥ 
चलो जी शिताबी लगी दूर जाना। 
छदे साथ छक्कड़ में केते खजाना ॥ 
बडी दाप ते कूच दूर कूच आबे । 
कहो सान को नाहि मघवानं पाचे ॥ 
सभे तो पटी बान्हि कम्मर जड़ावा। 
पुछे राह में दूर केते भवाड़ा॥ 


( ३० ) 
२ (चरकक अभिवादन करेत प्रवेश) हे 
चरक :--फोजदार साहेब की जय हो ! हुजूरेआली ! रङ्ग में अङ्ग 
मालूम पड़ता है। महाराजा नरेन्द्र सिंह के जवानों में 
गजब का जोश और दिल के समुन्दर में तुफानों का उमंग 
मालूम पड़ता है। 
दसो दिसा अनोर सोर घोर बम्ब बज्जई ॥ 
कहूँ कमान बान सान भाँति भाँति देखिए। 
निदान मो मेदान बीच भीम से बिसेखिए ॥ 
चले महा बळी तयार होय भौन भौन से । 
तुरङ्ग छेड छाड़ में तुले न पौन गौन ते ॥ 
भिखारी मह्या :-राय साहेब ! ए सभी तभी तक रहेगा जब तक 
जंग नहीं होता है। पोथी और पतरों के साथ जोड़-जोड़ 
से चिल्छाने और हाथ पटकने से जङ्ग नहीं जीती जाती । 
तोप की आग और बर्छें की नोक के सामने कळम की नोक 
कब तक कायम रह सकेशी ? 
सलाबत राय :--फौजदार साहेब ! बर्छे की 


ज्यादा जहरीळी होती है। बचें की घाव तो दवा के जरिये 
छूट जाती है मगर कलम की नोक की घाव फौछाद का काम 
करता है जिसका कहीं इलाज नहीं होता । 


जीत और हार का फैसला तो जङ्ग से होगा मगर 
नरेन्द्र सिह की रियाया के जोश को देखकर कलेजा हाथ को 
आ जाता है और दिल में धड़कन पैदा होतो हैं । 

सफीर ने खबर दी है कि तिरहुत के छोटे- 
जमीदारों ने नरेन्द्र. सिंह को मदद देने का फेसला ह 
मिथिळा के अफगान जो पहले से ही नवाबआली से चिढे 
हें नरेन्द्र सिंह को इस. जङ्ग में अपना राजा सान कर मदद 


नोक से कळस की नोक 


( ३१ ) 


करने का फैसला किया है। मालूम नहीं इस हालत में 
हमारे तोप और लश्कर कहाँ तक काम कर सकेंगे। 
भिखारी मइया:--राय साहेब! नाम. से मय होता है। बाघ और 
सिंह के सामने कोई नहीं जाता। सिंह के छोटे बच्चे भी 
मतबाले हाथी को चीर देता है। नवाबआळी अलीवर्दी का 
- नाम ही जङ्ग में गजब का काम करेगा और सचसुच ही 
उनके नाम से जङ्ग जीती जायेगी । 
लश्कर को सजाया जाय. और सिपाहियों को होशियार 
कर दी जाय। भाटों को हुकुम दी जाय कि सिपाहियों के 
जोश को उमरे और नबाबआली के गुणों का बखान कर्‌ 
ताकि आम रियाया असलियत से वाकिफ हो सके । सिपा- 
हियों को सख्त मनाही की जाय कि कोई ऐसा काम न कर 
बैठे जिससे रियाया में नवाबआली के खिलाफ नफरत द्दो। 


( पटाक्षेप ) 


` दृश्य: चारि 
$ ( मौरागढ़ :-श्रन्तःपुर ) 
महारानी स्वतः गबैछु --: "| 
कएळ न काली देवी 'तुअपद अरचा॥ | 
जनमःजनम मोर ' बिषयक चरचा ॥ | 
एंक अवलम्ब तुअं पद अछि हमरा ॥ | 
- हृदय हमर, छळ .मलीमस.. भमरा ॥ | 
भगति. रहित :-खलमति: हम -कनळहुः ॥ 
: कोटि अब 'भव दुःख कतय न:सहलहु ॥. 
अरज करथि चन्द्र मति दिअ हमरा॥ 
करह्‌ आनन्द मोरा महादेवी कालिका ॥ 


( नरेन्द्र सिंहक प्रवेश ) 


नरेन्द्र सिंहः--त्याग एवं विरागपूर्ण साधनामय शुद्ध हृदये भक्तिक 
अधिकारी होइछ महादेबी ! 


नारी पुरुष के भक्ति दिसि उन्मुख नहि होमए दैछ। | 
संसार समुद्र के पार करबाक मार्ग मे कनक और कामिनी 
दुहु दुष्कर घाटीक रूप मे पाओळ जाइछ तथा नारी सौंदर्य मे 
मानव मन के बिसुग्ध कए ओहि मे विविध प्रकारक भावक 
तर'ग के उद्दोछित करबाक क्षमता पाओळ जाइछ । 


महारानी:--नाथ ! नारी सौन्दर्य सरोबरक एक तर'ग ई | 
हि रगत होइछ किन्तुओ | 
उच्छूद्षळ नहि भए छज्जाशीळ होइछ । नारीक मोहिनी रूप 


( ३३ ) 


> पुरुषक बाधा. स्वरूप नहि भए जीवनक ज्योति एवं मोक्षक 

साधन होइछ । पुरुष क्ररता और स्त्री करुणा रूप अंत- 

जंगतक उच्चतम विकासक आघार' थिक जाहि पर समस्त 

सदाचार स्थिर पाओल जाइछ। नारी सौंदर्य अवसाद, 

वेदना, -इष्यो तथा जीवन ज्वाला . सँ. ध्वस्त. पुरुषक. हेतु 

_शीतळ छाह थिक जकरा पाबि पुरुषक नष्ट जीवन मे 
` सार्थकता अबेछ । 


नरेन्द्र सिंह---महादेवी ! कामिनीक' कान्ति, षोड़शीक अनुपम शोभा, 
3-5 तथा सुकुमारिक मनोहरता पुरुष के अनायासहि खींचेछ 
तथा कर्त्त॑व्यानुकत्तव्यक पथ सं विसुख करेछ । रमणीक 
कारी नाग सन केश कळाप अकारण पुरुष के डसेछ तथा 
"ओहि मध्य सुशोभित माँथक श्वेत रेखा विजुढी जकाँ 

: ० चकाचौंध करे छ । > 


महारानी--प्रभु ! नारी हृदय के एंहि रूप से बुझबाक दुवेळता पुरुष 

` ` मध्य भ्रमात्मक पाओल जाइछ। नारी सृष्टिक सृजन, 
पाळन ओ संहारक मूळ कारण थिंक । ' नारीक अधर मे 
सुधा, आँचर से पय ओर नेत्र मे विष पाओळ जाइईछ । 


कमळ सन कोमळ नारी हृदय वज बनि वीरत्व के 

ग्रहण कए पतिक  मृत्योपरान्त अग्निकं आलिङ्गन करेछ 

: तथाः सुकमारः शय्या पर; पतिक अंकशायनी- आपत्तिकाल मे 

कठोर बनि पति के रण से सहर्ष. प्रेषित की नहि करे छ 
महाराज ? 


नरेन्द्रसिं--नारी हृदय मे प्रेम, वियोग. एवं :बेदनाक अनन्य संयोग 
पाओळ  जाइछ।.. समस्त... जगतक्‌ , विश्रामावस्था मे ओ 


( ३४ ) 
` जगैछ, बंसंतक मादकता मे ओकरा ग्रीषमक संतापक तथा 
चन्द्रमाक हँसी मे ओकरा व्याकुळताक अनुभव होइछ 
महादेवी ! 


महारानी:--नारीक प्रणयपूर्ण हृदये के पुरुष देखेछ महाराज ! नारी- 


कत्तव्य तँ सदिखन पुरुषक नजरि सँ ओमल रहेछ । 
आत्म-मयोदा ओ जगत-कल्याणक भावना सँ प्रेरित भए 
नारी-हृदय ` रण-चणडो ओ दूगीक साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति बनैछ 
तथा रण-राग मे मत्त भए अपन पुत्रहुँ के युद्ध-भूमि मे 
प्रेषितं करे छ नाथ ! 


नरेन्द्रसिंहः—धन्य मिथिलाक रमणी ! त्याग एवं सहनशीछताक प्रति- 


मूर्ति, ज्ञान ओ विज्ञान मे परिपूर्ण ! महारानी ! एहि भूमि 
से अत्यन्त प्रारम्भे सँ एक विशेषता पाओळ जाइछ जे 
एहि ठामक राजा-प्रजाक कोन कथा खरी मात्रो ज्ञान-विज्ञान, 
तप-त्याग एबं आत्मज्ञान मे परिपूर्ण पाओळ जाइछ । 
: निम्संदेह एहि देश के पराधीनताक बंधन मे जकड़बाक 
भावना मानवक शक्तिक बाहरक वस्तु थिक । 
तपोभूमि मिथिला पर संकट आएल अछि । युद्धक 
मेघ एहि देशक आकाश मध्य मड्राइत अछि । मातृभूमि 
एहि संकटावस्था मे बजाए रहलीह अछि । भगवती कङ्का 
लीक प्यास रात्रु क शोणित सं बुझेबाक हेतु शक्तिक आव- 
श्यकता बुझि परेछ । पुरुष प्रकृति के खींचि शक्ति प्राप्त 
` करेछ तथा एहिं सें पुरुषोथं सिद्ध भे प्रवृत्त होइछ महादेबी ! 


( ३५ ) 
( महारानी ओ श्रान-श्रान स्री लोकनि गबेछ तथा महा- 
राज के चुमाउन करेछ । ) 
सब मिलि श्री गणपति गुण गाउ ॥ 
सकळ विघ्न विच्छेद खेद नहि सुख 
सँ जनम गमाउ॥ 
दुबीदळ फलफूल मुदित मन | 
संकरसुत के चढाउ॥ 
सकल अभीष्ट सिद्धि करु गजमुख 
सेवक पर जनु अढसाउ ॥ 
करु अर्पण सोदक देवक भिय शुचि 
नेबेय॑ से . खाउ ॥ 
अनायास मन वांछित फळ पायब 
शंशय जबु छाड॥ 


(पटाक्षेप ) 


इझ्य पाँचम 


(भौराक राज सभा : महाराज नरेन्द्र सिंह (एवं आन-आन दरबारी 
छोकनि यथास्थान बेसल छथि ) 
चारण गबेछ :-- | डड 
सुर पुर के राजा सङ्कहि भाजा मेरे 
{Fr समाजा जाय परै ॥ 
तहाँ करत बंड़ाई  दुगो माई लेहु हौ 
न बचाई : अधिक डरे*॥ 
को गनति महीसा र'काधीसा लावे a 
सीसा सुनि ठहर ॥ 
घुडी के दप्पे दिनकर इप्पै मेदनि | 
: 'कस्पौ को ठहरै ॥ 
बीजापुर बंका और ` सुरङ्का गर 
जित नूप सङ्का योग भरे * | 
हुगळी कलकत्ता नृपतनि सत्ता 
तेजहि छत्ता फिरति फिरै ॥ 
दच्छिन नर नाहा. तेजि सिळाहा 
भेजहि बाहा को ठहरे" ॥ 
ढक्का के रानी फिरहि देवानी ओ 
मकमानी तृप हहरै"॥ 
डिल्ळी सगबग्नी कासी सस्नी 
बेतिया टग्गी को ठहरै" ॥ 
दोनन सभके गति डरत सकळ 
अति मैथिल भूपति को बहरै" ॥ 


( ७ ) 


जाफर खाँ--महाराजाधिराजक जय हो ! जय मिथिला । जयः मिथिलाक 
पराक्रमी योद्धा ! काम ओ मोहक सङ्ग युद्ध धम युद्ध कहल 
जाइछ । सांसारिक वस्तु क्षणभंगुर होइछ सुदा थम रक्ष'थे 
उपार्जित पुण्य चिरस्थाई थिक। मिथिला ओ मेथिळीक 
मयौदाक हेतु प्राण समर्पण केनिहार पुण्यात्मा. से बढि के 
आन भाग्यशाली भए सकेछ ! 


हे मिथिला ! हे जन्म भूमि ! हे देश! हे प्रेमधन ! 
जीवन पुष्प करैत छी अपन अहाँक चरण पर अपण। 


नरेन्द्र सिंह--पराक्रमी वीर वसुन्धराक उपभोग करेछू। बाजा-गाजा 
सँ युक्त रण-राग मे मत्त वीर के देखि देवासुर संग्रामक 
स्मरण होइछ । 
चारण गबेछ ;:— | 
राउत रजपूते समे सपूते” ढखि 
परहूते सबळ ढरे। 
सुर बेस बुनेळा बीर चनेळा छसे 
बचेला खड्ग घरै ॥ 
चौभान बिसेना सब्बर सेना 
रायठौर दळ बीर भरे । 
हाड़ा कछबाहा छाय सिलाहा हाहा 
करि के भूकि परे ॥-. 
दब्बे अरिदस्भा जाति निकुम्भा औ ` 
गन्हवरिआ सूर भला । 
सेंगर परिबाहा हैहरबाहा हैहयबन्सी 
भीम भला ॥ 


( ३८ `) 


गौतमं 'बिजहरिआ ओ सरबरिआ' 
$ रघुबन्सी ' नरनाह' ` कळा । ` 
` गौडा ` बह्णगोती ` सुजस ` सुमोती 

7 ` >: गहड़वार निज साजि दला ॥ ¦ 
' सिरमोरक "कन्दा कौसिक चन्दा 


बड़गेआँ : करचोडलिया । 


/ जो सगंरबार सरदार सिपाही गोड़ 


अमेठी ` '. 'चौघरिया ॥ 


| तोमर गहनौता गुजर समेता 


रानाबन्सी सिधौटिआ । 


मौनस बिजहरिया नृप नगपुरिआ 


बड़ सहरौडी सतौडिआ ॥ 
करम्बार पस्मार कठेळा कटहरिआ 
सुरनेक सिपाही । 
तँह ढाळ महा कवि जान महा छवि 
अरि गन सीर से असी बाही ॥ 


( नेपथ्य मे गबेछ ) 


सभै सिपाह सलाम करिं चढ्यो तुरङ्गम खास || 
किल्लाह ते भिसि लगी कमळा जी के पास ॥ 
छेमङ्करिनि निहारि नभ भौ बिकसित मुख चन्द्रः|| 
म्बोद्र बिध्नेस कहि बहराए नारइन्द्र ॥ 
सच्छ पुच्छ के तिलक करि पैर 
के. प्रणाम बिध्नेश 


(पराक्षेप ) 


९ न्ह कुसुस के मळ ॥ 
के बहराने भूपाल ॥ 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


अङ्क तेतर ` 
दृश्य एक | 
( पटनाक सुवेदारी ) 
( नवाब अलीवर्दीक संग जेनुद्दीन एवं राजा रामनारायण बेसल छथि । ) 


-* चरक :--आलिपनांह ! नरेन्द्र सिंह के लश्कर का सिपाही गजब 
ढाइता है । टिड्डी दळ के सानिन्द वे नवाब आली के फौज 
पर छा गये हैं जिससे मोकम्मछ फौज घबड़ा गयी है । 

तुरङ्गा सुरङ्गा छसे मीन रङ्गा। 
पिलङ्गा संत्रे सो महा नीळ रङ्गा ॥ 
जरद्दा मुसुक्की समुन्दा छबीला । 
हराबोज सबजा ओ लीळा ओ तीला ॥ 
सुरक्खाऽबरलक्खा मानो वायु सक्खा | 
सु उच्चेस्त्रबा को दले दप्प देखा ॥ 
मालूम नहीं जङ्ग किसके हाथ है। 
रामनारायण :--खुदाहाफीज । नवाबेआली ! नवांबआली का दिलेर 
, जवान टिड्टी फे दल से नहीं घबड़ा सकता | हमारे तोप 
ओ वारूद के सामने हवा के मिश्ल बे च्ड्‌ जायेंगे। हमारे 
जवानों से वड़ेबड़े जङ्ग जीते हैं और नबाबआली के 
शान में चार चाँद ळगा दी है । हमारे जवान की बहादुरी 
को हिन्दोस्ताँ में कौन नहीं जानता ? 

अलीवर्दी :=राजा रामनारायण ! सें जानता हूँ कि तुम नवाबआली 

का बफादार हो और तुमने नवाब के सल्तनत बढ़ाने में 


( ४० ) 


काफी मदद की है। दोस्ती और लडाई हवा की रूख देख- 
कर की जाती है। मालूम पड़ता है कि तिरहुत का जङ्ग 
आपसी वैर का नतीजा है जो तुमने ओसुछ पर मर 
मिटने वाले एक दिलेर शेर के साथ मोळ ली है । 


( एक सिपाहीक अभिवादन करेत प्रवेश ) 


सिपाही :-नवाबआली ! कसूर माफ हो। नवाबआली के फौज की 
हार हो रही है। सिपाही मैदान में हिम्मत हार चुके हैं । 
दुश्मन की होसछा दरिया की बाढ़ के पानी के मानिन्द 
बढ़ रही है। लै 76 
उठाई सलाबत ने घोड़े के बागे । 
भए सिंघ उमराओ आडे हो आगे ॥ 
बहादुर दोऊ को कहाँ ल्यो बड़ाई । 

पड़ी कर्ण पारथ की ऐसी लड़ाई ॥ 
निकळि खाप ते खूब तेगा चढी है। 

महा घन घटा दामिनी जो भयी है ॥ 
जखम खाय पीछे भए हैं नचारा। 
पकड़ के सळाबति को नीचे दे मारा ॥ 


अलीवर्दी :--सळावत की मौत ! नवाब अलीवर्दी की 


बगावत का न होकर अद्मतशहृद्‌ ओ 


। जैनुद्दीन हौदा कसाया 
रवानगी हो । ज बीर 


हार! यह जङ्ग 
ओशुळ का जङ्ग 
तिरहुत की फौरन 


( पटाक्षेप ) 


द्श्य दू 


( हरिनाक मैदान : युद्ध भूमि । नरेन्द्र सिंह, गोकुलनाथ उपाध्याय, 
जाफर खाँ, मित्रजीत सिंह, उमराउ सिंह आदि बेसल छथि । ) 


चारण गबैछ :--- 


बड़ी-बड़ी बनात की कनात जाहि राउटी। 
तहाँ तहाँ जमाहिरे जड़ाउ लाळ ते जटी॥ 
छगे लगे हजार हेम तार कोर सो भरे । 
कहू कहू बितान आसमान ल्यो रहै खरे ॥ 
कहूँ अनेक रूप की बिचित्र पालकी पड़ी । 
कहूँ हजार के सिलाइ और छाळकी घरी ॥ 
कहूँ तुरङ्ग औ मतङ्ग सो धरे हजार ही । 
कहूँ कमान और बेस बान बेशुमार ही ॥ 
कहूँ. अनेक दुन्दुभी झदंग रंग रंग के । 
कहूँ सिपाह तुङ्गदार जेतवार जङ्ग के! 
नरेन्द्र सिंह :--बछानक कळकळ ध्वनि से अमर संगीतक आभास 
पाओळ जाइछ । पुराण प्रसिद्ध नदी माँछरूपी चंचळ नेत्र 
सँ माठभूमिक रक्षा थे बीरक बलिदान के निहारोछ एवं 
कामिनी सदृश जलूरूपी अवकुन्ठन मे प्रक्षिप्त भए जाइछ । 
शत्रुक दर्प के चूर्ण केनिहारि बछानक ई घाट आइ 
सँ कम्दर्पी घाट नामे जानळ जाएत जे मिथिलाक हल्दीघाटी 
होएत तथा मिथिलाक भावी संतान के आत्म-सम्मान-एवं 
माठ्भूमिक रक्षार्थ शोणित मे उष्णता, भाव मे उमंग, एवं 
नस मे उत्साह आनत । 


( ४२) 


साठुभूमिक हेतु अपन प्राण अर्पण केनिहार वीरक 
यशक अमर संगीत एहि देशक भावी संतान के बढानक 
कल कळ ध्वनि मे भेटत जाहि सँ त्याग एवं बलिदानक 
_ भावना साकार रूपे सतत्‌ समक्ष रहत । 
वयक्तिक होइछ धभ तप करुणा ओ त्याग। 
होइछ वयक्तिक ;शोभा विनय जाधरि रहैछ अनुराग ॥ 
होइछ अपहरण न्याय ओ सत्यक : जखन। 
विच्छिन्न करब शत्रु के होइछ पुण्य तखन ॥ 
चरक :=लसहाराजाधिराजक जय हो ! 
सबे फिरे भेदान छाडि फौजदार भागि.गौ। 
५ भयो फतेह भूप को सुकीत्ति बस्ब बाजि गौ ॥ 
चारण गबेछ :-- द्‌ 
जो पीछे छगे है समै राओ राने। 
लुटे  तोसखाने. नगारे निसाने॥ 
कहुँ . पाकी . ढालकी कोटि हीरा। 
लुटे तोसदाने . भरो खास दीरा॥ 
ओ तम्वू कनाते लुटे ऊंट गाड़ी॥ 
लुटें है कहूँ केह काहू पिछाड़ी॥ 
बरच्छी धमाका लुटे साँगि नेजा। 
गथे है कहूँ केहु काहू. करेजा॥ 
कहूँ बाजि हाथी लुटे बेस धाई। 
` महाराज जू को ' फिरी है दोहाई ॥ 
` ( नवाब अलीवर्दी, जेनुद्दीन एवं रामनारायणक प्रवेश तथा 
"नरेन्द्र :सिंह अभिवादन करेछ ) 
` अंलीवर्दी':--शाबाश राजा नरेन्द्र सिंह ! शाबाश ! मुबारक हो । मैं 
तुम्हारी बहादुरी पर खुरा हूँ और जंग मे तुम्हारी कामयाबी 


पर बधाई देता हूँ। 


[22 8 2० NE 


( ४१ ) 


नरेन्द्र सिंह :--कसूर माफ हो नवाबआली । मेरा जंग मुर्शिदाबाद के 
नवाब अलीवर्दी के खिलाफ न होकर पटने के सुवेदार के 
जोर वो जुल्म के खिळाफ था ::आलीपनाह ! मैं अपने को 
नवाब अलीवर्दी के मातहत में हमेशा मानता हूँ और नवाब 
से मेरा गुजारिश है कि हमारी रियाया के तकलीफ को दूर 
कर दें । " 0 

अलीवर्दी :--राजा नरेन्द्र सिंह ! मुझे फक्र है कि मुर्शीदाबाद के नवाब 
अढीवदी के सल्तनत में एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ के 
मोकम्मल रियाया तालिमयाफतह और अदंमतशद्दुद है । 
यहाँ के पैदावार जम्मीन, लहराती कुई दरिया और जमा- 
मदे रियाया अलीवर्दी के सल्तनत में जन्नत और दिलेर 
राजा शर के ताज में कोहिनूर के मानिन्द जेवा है । समे 
मालूम है तुम्हारी रियाया मजहबे फर्क को न मानकर 
ईमानदारी, इन्साफ और सादगी को अपना मजहव 
मानती हैं । 

(राजा रासनारायख से } 
रामनारायण ! तुम्हें शसिन्दा होना चाहिये । ओशुळ 
पर मर सिटनेवाढी रियाया जोड़ ओ जुल्म के दबाव से वश 
में नहीं की जा सकती । दिलरूपी दरिया को मोहब्बत के पूछ 
से पार की जाती है। 
( नरेन्द्र सिंह से ). 


राजा नरेन्द्र सिंह ! तुम मेरे मातहत में रहते हुए भी 
मेरा दोस्त हो और मैं सुबे बिहार. के पूर्बी ओर उत्तरी हिस्सा 
भा तुम्हारी जमींदारी में मिळता ह ८. 


(पटाक्षेप ) 


द्श्य तीन 
(भौरा गढ़ : श्रन्तःपुर ) 
महारानी गबेछ : दि 
कुसुमित वन घन अमित पळाशे । 
बिरहिन मन नहि जीवनक आशे ॥ 
कि कहब किछु नहि फुरइछ आजे । 
प्रिय मधुपुर छथि कुवड़ि समाजे ॥ 
निज कृत सुख दुख जनकर ओगे । 
दुखहु समय लिखि पढ्वथि योगे ॥ 
परवश हृदय सभय कळि मंदा। 
सुकृति समयगत कह कवि चन्दा ॥ 
( कंचुकीक अभिवादन करेत प्रवेश ) 
कंचुकी-महारानी ! महारानीक जय हो ! शत्रुक संहार ! मिथिलाक , 
विजय ! खण्डवळा वंशोदूभव महाराज नरेन्द्र सिहक . 
बिज्ुडीसन चमकत तेज तरुआरि सँ काटळ कन्दर्पी घाटक . 
' * गन शानक सुण्ड से भरि गेछ। तीव्र गति से उछठेत माँछ 
रूपी चंचळ नेत्र सं युक्त बढान' नदी. रामनारायणक सेनाक 


मुण्ड रूपी बाँ घ स १ ञ्‌ वरोधक का ~ हर १८ 3 
ग रण्‌ गंग ङ्गन सं 
वंचित भए गेलीह । ण्‌ गंगाक आङ्गिन 


रन फतेह भौ भूप को फौज 

हू. सी भूप ` दार गौ भागि । 

नन ह तिरहूति को कीत्ति उठी है जागि ॥ 

र हाकिम जानि के फक्त भिखारी एक । 
छेयौ जगदम्ब जञ महाराज के टेक॥ 


( ४५ ) | 
| | 
महारनी :--कंचुकी ! ग्रीष्मक संताप सँ संतप्त पृथ्वी वघीक जळ पावि | 

अविराम सौदर्य के धारण कर छ, मेघक कारी-कारी घटा के 
देखि मयूर आनन्द विभोर भए नचेछ तथा चातककरट सँ । 
मनुष्य मात्रक चित्त उरिक्षप्त होइछ । | 

भगवती पूजाक तैयारी हो। ब्राह्मण भोजन, दान-धर्म 
आदिक व्यवस्था कएल जाए तथा सम्पूर्ण नगर दीप-मालिका ` । 

सँ सजाएळ जाय । 

( नेपथ्य मे गाओल जाइछ ) 
जय जय हे नब जळधर सुन्दर । 
तुअ कर जग कल्याण । 


तुअ बिनु यज्ञ विज्ञमन कुन्ठित 
सत्य बचन भगवान ॥ 


जय जय दीनन दायक जगती 
| गति दोसर नहि लान ॥ 
| सुक्ति वदन घन मुक्ति प्रदाता 
| अवसर सकळ महान ॥ 
तुअ परताप बीर-रख पूरित 
अशनि अस्त्र प्रधान ॥ 
शांकर काम रूपशुण मंडित 
अतनु शतनु मतिवान ॥ 
कनक कदलि जगलोचन सुखकर 
घन घनसार प्रमान ॥ 
जय जय देव देव सुरवन्दित 
भनथि सुकवि चान ॥ [ 


॥ समाप्त ॥ | 


४ लेखकक अन्य कृत ग्रंथ $ नु 
० 

१० महाकवि विद्यापति नाटक-विद्यापतिक जीवन पर आधारित सरस भाषा 

सुललित भाव एवं तथ्यपूणं कथनोपकथनक अपूवं मंथिलीक नाटक 

मूल्य २) राका मात्र | / 

३५ शाखार्थ नाटक-शंकराचायं, मण्डनमिश्र एवं भारतीक मध्य भेल शास्त्राथ 

पर आधारित दार्शनिक तथ्य के सरस रो मनोरज्ञक रूप मे प्रति- ( 

पादित मैथिलीक नाटक। मूल्य १ ) टाका ५० पैसा मात्र । 

३० एकादशी--संहिता, जातक एवं कथासरित्सागर सँ संग्रहित एगारह गोट 

`` शिक्षा-प्रद ओ अत्यन्त रोचक कथाक मैथिली मे संग्रह । मूल्य एक 

- टाका पचास पैसा मात्र । 

४, विद्याघर-कथा--कथासरित्सागर मध्य वणित मूल कथा के सरस, सुललित 

`, सनोर्क एवं ग्रभावोत्पादक रूप मे परिवत्तित ओ परिमाजित 

मेथिली मे अत्यन्त रोचक कथा । मूल्य २ ) राका मात्र | 

५, उर्वशी ( मैथिली ), मूल्य ३) टाका । 

६. घर्म ब्याध-कथा (मैथिली), मूल्य १ टाका | i 

„ कालचक्र की उत्पत्ति एवं उत्पन्न क्रमों की संक्षिप्त व्याख्या (हिन्दी), . 

| मूल्य ६) रूपये । र 

~~, मैथिली साहित्यक आदिकाल (मंथिली), मूल्य ७ टाका ७० पैसा | . . 3 
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„ पुस्तक प्राप्ति स्थान 
ग्रंथालय ४ | शिक्षा सदन, सुपौल 
दावर चौक, दरभंगा सहरसा 


णं 
श्री अमरदाथ का... 
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